1 तो अंग सूरी जी के दरबार में सूरी जी के ही खिलाफ 1 मुकदमा दायर किया था जिसमें
उसने ये कहा था कि सरकार आप अपनी ओर देखिये मेरी ओर न देखिये संसार में कुपूत होते
हैं कुमारता नहीं होती और मैं आपको जान सकूँ या पा सकूँ इत्यादि बातें हमारे
सामर्थ से बाहर है आपको कृपा करनी चाहिए अभी तक क्यूँ नहीं किया ये कम्पलेंड है आज
किशोरी जी जवाब देने जा रही है कई दिन हो गए तो क्या होगा देखते हैं जब सब बयान
बयान हो जाता है तब जजमेंट की 1 तागलीफकीजाती है सब जजमेंट सुनाया जाता है सूरी जी
कह कि देखो भाई मैंने वेदों में उस परवचरमलक्ष्यकी प्राप्ति से हित 3 मार्ग बताये
है करुण ज्ञान, भक्ति और ये तीनों ही मार्ग मुझे प्राप्त करा सकते हैं अगर उनका
ठीक ठीक पालन किया जाए अर्थात अगर निष्काम कर्म, योग किया जाए तो लक्ष्य की
प्राप्ति हो सकती है अगर ठीक ठीक ज्ञान, योग का पालन किया जाए तो माया निवृत्ति हो
सकती है आनंद प्राप्ति हो सकती है अगर भक्ति योग का पालन किया जाए त तो अपने
लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ये 3 मार्ग है हाँ इतना अवश्य है ये सारे मार्ग
कठिन है कोई कठिन है कोई अधिक कठिन है कोई बहुत कठिन है ये अंतर अवश्य है जैसे
कर्म के विषय में वेदों का बिधनिषेहात्मक परिपूर्ण ज्ञान हो उसकी विधियों का ज्ञान
हो फिर निष्कामता भी साथ में हो फला शक्ति की इच्छा भी न हो बड़ी बड़ी बात है कठिन
है विशेष कठिन 1 होता है दिन 1 कठिन पर 1 कठिन कम यों इसे गुड बेटर होता है न इस
तरह से तो कठिन अधिक कठिन मैने विशेष कठिन ये कर्म है और ज्ञान तो बहुत ही कठिन है
ज्ञान कपनथकृपाणकी धारा परत खवेशनलागईभरा ये तो बहुत ही कठिन है कठिन कठिन साधन
कठिन विवेक कठिन कठिन हैं अरे जब कहना कठिन है तो करना कितना कठिन होगा सोचो तो
इतना कठिन क्यों को भला कोई क्यों अपनाएगा फिर भी अपनाने वालों ने अपनाया है अभी
तो अपना अपना शौक है कोई खतरे का काम करता है नाव है तार खिचाएंगे भले ही मर जाए
आजकल लोग हिमालय की चोटी पर जाते है जबरदस्ती बिला प्रतिष्ठा के लिए और उसमे कितने
2 मर जाते है गल कर के अपना अपना शोक वरना अगर किसी को कोई मार्ग सरल मिल जाए तो
कठिन में नहीं जाना चाहिए कहेगी कल बात समझ में आ जानी चाहिए किन्तु संपर्क से ये
साथ जिसको गार्डियन मिल गया और पढ़ा दिया उसी प्रकार चल पड़ता है भोला भाला जी क्या
कहा तो ज्ञान तो बहुत ही कठिन है अब बची 1 भक्ति वह भी कठिन है रघुपति भगति कर ना
कहत सुगम करनी या पार जाना हुई जेहि बनाई उसी राज्य कहते हैं भैया ये भक्ति को कोई
मजाक न समझे रघुपति भगति करत कठिनाई हाँ ये जरूर है कि ज्ञान में कहाँ तक कठिन
कठिन इसमें ऐसा नहीं है कहा तो सुगम करनी पार ज्ञान सोई जेहि बनि आई ये कहना आसान
है भक्ति का विषय समझना समझना आसान है लेकिन करना ये भी कठिन है अगर कठिन न होता
तो फिर अनादििकारी से हमारा ये बुरा हाल क्यों होता लोग जब अपने क्लास से बोलते
हैं मस्ती में बहु भक्ति पथ कवन प्रयासा योग जप तप भखपवासाबड़ाआसान है न योग है न
जग्गी है न जप है न तप है न उपवास है कोई तरीका नहीं कठिनता नहीं बड़ा आसान है
क्यूँकी कहा तो ऐसा मत समझिए गौरानदमहाप्रभू ने 1 बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने कहा
की नाराज आपके पाने के लिए लोग कहा करते हैं भक्ति बड़ी सरल है लेकिन भक्त वत्सल
तयाईतिस्रुते माँ बकंहिदयमाछुकंपते जब मैं सुनता हूँ की आप भक्त बत्सल है तो मेरा
हृदय कहाँ पूछता है तब तो मेरी गति नहीं तब तो मेरे बस की बात नहीं है मैं आपको
पाली आपकी कृपा पालू आपका दर्शन पालू आपका प्यार पालू ये मेरे बस की बात नहीं अगर
आप भक्त वक्तल है तो और शास्त्रों में सर्वत भक्त भक्त कहा गया है डा है क्या नहीं
है लेकिन आपकी उपाधियाँ हैं इस उपाधि से अपना हिसाब नहीं बैठेगा है और जो भक्त
होगा उसका बैठ जाएगी है यानी वह भी कठिन है तो ये तीनों कठिन है कोई विशेष कठिन है
कोई कम कठिन है कठिन है इसी लिए तुसिदाजजीने तीनों को उड़ा दिया न भक्त पुर कलयुग
में भैया न कर्म है न ज्ञान है न भक्ति 1 कलयुग है यहाँ बड़ी कठिनता है हफ्ते में 1
टाइम खाना खाने से थोड़ा पेट को आराम मिल जाता है ये भी कठिन लगता है लोगो साधकों
को अबे कौन न खाए बिना खाए कम से नाराज जी रहा नहीं जाता रहा नहीं जाता कोई बारीक
बात अरे हफ्ते में 1 दिन न खाओ खाओ पेट ठीक रहेगा ठीक रहेगा और वो तो सब ठीक है
हमारी बूढी कैसी है मिलना चाहिए पेट की अग्नि को लेकिन क्या कहें हाल ही चाहता
इतने बिजनेस जिसमें हो टाइम बिना खाना खाए न रह सके तो भला बताओ और बड़ी बड़ी बात
कैसे करेगा फिर दौरान महाप्रभु शली की पर्सनैलिटी राधा बता आदर्श के लिए को प्रदेश
देने के लिए कह रहे हैं भक्त वत्सल मामकम्हरदयमसुकमपत प्याज से कह रहे हैं विष्णु
या भैया 1 बड़ी बड़ी बातें जो है और चली योगी विज्ञानी करी हरिधालतारहीभव प्राणी और
त्रेता विविध याज्ञ नर करही प्रभु कर्म भाव करही अदवा पर करी रघुपति पद पूजा अर
करी उपाय दूजा ये सब और बो की बाते हैं बड़ी बड़ी पूजा करना चाहे ठाकुर जी की उपाय
बना तो सामान सामान कहाँ से आवेद कैसे आवेश्धसमानकेलिए उसके लिए सब नियत है कायदे
कानून हैं जिसके मंदिरों को देखते है अगर वो फाइट में किया जाए तो कितना कठिन होगा
सोचिए दासता करना कोई खेल थोड़ मान लो किसी का मन बुद्धि सब कुछ समर्पित हो गया
सेंट परसेंट ठीक ठीक फिर भी दासता अत्यंत है देवाधरमकपरमरहो योगिनाम प्यार बड़े बड़े
योगिंदर मुनींद्र के लिए भी भक्ति कठिन है सेवा कठिन है भक्ति वाले सेवा उठा भर
सेवा धातु से बनता है भक्ति उसका मतलब सेवा सर्व समर्थ की सेवा करें सर्वथा असमर्थ
कितनी हंसी की बात सेवा करने वाला कौन सर्वथा असमर्थ लग ही और किसकी सेवा करना है
सर्व समर्थ भगवान कैसे करेगा छोटे बच्चे की सेवा करती है माँ क्यूँ माँ समर्थ है
और बच्चा असमर्थ अब तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जो असमर्थ है अगर वो कहे मैं माँ
की सेवा करूँगा तो लोग हंसेंगे पैदा होते ही पागल निकला ये बात की सेवा करेगा
समझता क्या बला है सेवा करेगा कैसे सेवा करेंगे अरे जो बड़े बड़े हुए है भरत जी
महाराज वो कहते हैं सिर बल चलाऊ भरमसुमुरा सबते सेवक धरम कठोरा जहाँ हमारे स्वामी
और स्वामी जी के चरण पड़े वहाँ हमारा सिर पड़ना चाहिए उनके चरण पर हमारा सिर है यही
तो दास है और क्या है दास स्वामी के चरण पर 10 का सिर रहे सदा तो ये कैसे होगा
प्रैक्टिकल लक्ष्मण जी ने कहा मैं बताता हूँ अरे कहाँ तक बताओ गाये गये चल रहे है
सीता राम को बचा बचा कर लेकिन क्यों जी जब महल में जाओगे और सर्विस करोगे लक्ष्मण
हो भरत हो कोई हो राम दरबार में सब अपना कोई चवर डुला रहा है कोई कुछ कर रहा है तो
जिस कमरे से राम होकर चलेंगे सर कमरे में सेवा का करेंगे अरे सेवा तो कमरे में
जाकर ही होगी वो उसको भवन कहो महल कहो हाल कहो जहाँ दरबार लगेगा अरे यहाँ भी राम
रहेंगे तो सेवक तो जाएगा सेवा करने तो जाएगा तो किस रास्ते से क्या और अगर उसी
रास्ते से गया तो स्वामी चरण के ऊपर चल पड़ा कौन बचेगा कैसे बचेगा ये है सेवा करना
तो मोटी अकल की बात ये है कि कम से कम बराबर की सामर्थ हो तो कोई सेवा का दावा करे
जरा भी कम है तो सेवा नहीं हो सकती सेवा का तो हम लोग भी बने जितने यहाँ बैठे हैं
हम बड़ी सेवा करते हैं गुरु भी भगवान की किसी की भी सेवा कर क्या सेवा करेंगे सेवा
करना और फिर सेवा करने के बाद ये भी है की खोपड़ी में बीमारी न मैंने कुछ सेवा की
ये सबसे बड़ी कठिन बात ये खोपड़ी में कीड़ा ना पैदा हो हमने इतनी सेवा की सेवा की जो
तुम्हारी ड्यूटी है उसे तुम एहसान क्या जमा रहे हो तुमको तो इससे करोड़ गुना सेवा
करनी चाहिए किसी ने 10 रुपया दिया हमने 10 रुपए की सेवा की बड़े भी क्यूँ नहीं उनको
पता है 1 विवाह छरमजसगुरि्यमप्रभोधे व्यान दतपाचदणोभवेमरु राज कहते हैं 1 भी ज्ञान
दे दिया गुरु ने तो उसके बदले में अनंत ब्रह्मांड दान करके भी ये मत सोचो की मैं
उल् हो गया को तुमने जो दिया है वो नष्ट और वस्तु दिया है और गुरु ने जो दिया है
वस्तु दिया है उसका मूल्य नहीं है वो गुरु अपनी कृपा से तुम्हें खुश हो तुम्हारे
पास जो कुछ था सब दे दिया है ठीक है हमने बंद लिया ये उसकी रियायत है कोई मूल्य
नहीं उसमे भी सब नहीं थोड़ा सा देख कर जरा भी कुछ सेवा करते ये बीमारी खोपड़ी में
अगर आ गई तो बात बिगड़ गयी या किसी से कह दिया प्रतिष्ठा के लिए बिगड़ गयी बात तो
सेवा व बड़ी कठिन बात है थोड़ी बहुत सेवा का जो दावा भरते है कम्पलीट सरंडर करने
वाले भरते लेकिन सेवा की बात नई नहीं मानता कि विश्व में कोई भी मैं कुछ नहीं कर
सकता मैं सर्व समारोपण करता हूँ तो 1 अलग बात हो गयी ये तो इसलिए भक्ति भी कठिन है
जब प्रैक्टिकल साइड में जाओगे तो ये 3 मार्ग हैं मेरे वेदों में बताए हुए तीनों
कठिन हैं कोई विशेष कठिन है कोई कम कठिन है ये ठीक है तो मैंने रखा है समझ रखा है
मैंने की ये तीनों कठिन है इसलिए जो बहुत ही असमर्थ हैं हर प्रकार से उनके लिए 1
चौथा मार्ग व क्या मार गए वो मर गए वीदतावीणसेवा जो द्रवय दिन पर राम सरिस को नाही
पोदार लो भक्ति से भी छुट्टी दिन तुम जो मिलेगा सीधी जिला दीन बनकर तुम जो भी
मांगो मिलेगा भगवत प्रेम मांगो भगवत भक्ति मांगो भगवत दर्शन मांगो मुख्य मांगो
धनबाद जो भी मांगो इसलिए गौरा दिन बनधुरतिनामतेश यादवेंद्र पति को हमुतसहेमहाराजजब
नाम दि बंध सा होता है अपना काम बन जाएगा अब यहाँ अपना हिसाब बैठ वो, भक्त वाली
बात सुन कर उठता है लेकिन दीन बंधु नाम सुन कर के सह श्रोता हिम्मत हो और कोई कहे
कि उसमें भी हिम्मत नहीं होती है ऐसा कहने वाला तो कौन होगा जो अहम कारी होगा और
जो अहम कारी है उसका मतलब क्या उसको कुछ वस्तु की इच्छा ही नहीं है जिद हो गया
क्यूँकी संसार में भी अगर हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो अहंकार को मिटा देते
जितना बड़ा आदमी हो और 1 नौकरानी में उसकी आसक्ति हो जाए तो अपना ओ बड़े होने का
अहंकार मिटना पड़ेगा करना पड़ेगा करता प्यास लगी हो हम चांदी के गिलास में पानी पीते
थे सोने के गिलास में पानी पीते थे हम अरब पती थे और ये लाया है काट के गिलास में
ही तो गन्दी नाली का भी पानी पी 3 अरे अगर भूख लगी हो तो वो 10 दिन की सूखी रोटी
सूखे चले घास की रोटियाँ खाई है बड़े बड़े सम्राट पांडव बड़े बड़े इतिहास आप लोग ने
पढ़े होंगे से देखो धीरता संसार में सब जगह कर लेते है उसमे कोई कठिनता नहीं अगर हम
महसूस करें हमको कोई चीज चाहिए उसकी भूख हो उस आनंद की भूख को हम रियलाइज करें इस
मानसिक माइक बीमारी को रियलाइज करें है सबके लख वि र लन पाये के मानस रोग हैं तो
सबके सब अनंत मानस जानते नहीं यानि मानते नहीं इसलिए इसलिए ईश्वर की भूख नहीं जाने
ते छी जे कच्छु पापी अगर कोई जान जाए तो तुरंत की चिंता से फिर तो अहंकार खत्म भूख
पैदा हो जाए श्रद्धा हो जाए कुछ तो बात बन जाए तो तो कोई बात भी कहे लेकिन मेरा
ख्याल ये है की ये जो कुछ कह रहा है इसमें कुछ कनेक्शन की जरुरत है ये जो लोग क्या
करते है बैठे या बिलकुल ठीक कहा गुरूजी ने लेकिन ऐसा है व्यक्ति क्या होता है अरे
जीव तो जीव गृहस्ती उसकी क्या होता है गृस्तीवालेक्या घर में रहने वाला घर क्या है
आपका देश मे बाबा जी हो जाए संन्यासी हो जाए तो गृहस्ती क्या बात हो उसे क्या फर्क
है उसमे आपको वो तो ठीक है राज हो जाए यही करेंगे जिसने 1 कण का उधार किया जो नहीं
कर सका आगे भी कर सकेगा क्या करोगे सब बकवास बातें कौन सी दुकान खिलाये नहीं नहीं
वहाँ दीजिए लगे कलकत्ते का अच्छा होता है कलकत्ते लाए कौन सी कंपनी से लाए अरे
दीदी क्यूँ आप छानबीन कर रहे है क्यूँकी भूख नहीं है भूख नहीं है इसलिए इतना बड़ा
लम्बा लेक्चर दे रहे है अगर भूख लगी होती तो चाहे उसमे चीनी भी नहीं होती केवल
बल्ला होता रस माइनस तो भी हम लोग बड़े आराम से खा लेती ये जितनी बातें हम लोग करते
हैं उधार की या बेगारी की या काली की जैसे आप लोग यहाँ पर दूर आये हैं 24 घंटे
आपको ठीक ठीक काम में लेना चाहिए लेकिन कोई 6 घंटे लेता है ठीक ठीक कोई 6 घंटे
लेता है कोई 1 घंटे लेता है कोई ये सोच रहा है तो बहुत दिन हो गए चलना चाहिए गुजरा
वो वाला गुजरा मनमानी से चटपटे खाने वगैरह वो पिक्चर वगैरह याद आ रही है ऐसे में
इतना फर्क है अंतर है ये सब धूप की लिमिट के अनुसार होता जितनी भूख होगी हमको उतनी
ही जल्दी हम ईश्वर की ओर चलेंगे अहंकार मिटा देंगे दिन भर जाए वीरता में जो बाधक
तत्व है वो अहंकार है वो रात न होने के कारण गड़बड़ करता है और इसी से हम आगे नहीं
बढ़ पाते तो चौथा रास्ता दीनता का है सीरीजी बात यदि कोई अपने को दीन मान ले और ये
बात कोई ये कहे हिसाब हम दिन नहीं है तो दिन कैसे मान ले अपने को दिन नहीं है तो
दिन कैसे मान लें इस तरह की बात कोई करे कोई सोचे तो कितना बोला इतना बड़ा गरीब जो
हो जिसके पास 1 नया पैसा न हो बल्कि करोड़ों रूपए का कर्ज हो वो भी अपने को माला हम
लोग कर्ज है बिना कर्म का कोई व है ही नहीं अनंत जन्मों के अनंत पाप अनंत व ये सब
जमा है हमारे संचित कर्म के रूप में और ये संचित कर्म इतने जबरदस्त हैं की अनंतकाल
तक आगे अगर हम इनके फलों को भोग कर समाप्त करना चाहे तो भी असंभव अनंत, माइनस अनंत
बराबर अनंत अनंत बचेंगे लिमिटेड को तो दिन समाप्त कर सकते हैं अनंत को नहीं समाप्त
करते ये कर भी है हमारे ऊपर उसके अरे आप भी तुम कुछ क्या हो जन्म के पाप ढेर हो है
लगता नहीं मन लगता नहीं इस मूर्ख ने तुमको बताया है की मन लगेगा अरे मन लगाना पड़ता
है मन लगाना है बुद्धी से डिसीजन निश्चय करके बार बार बार बार बार बार हमें उस और
बढ़ना है अपने आप डिसीजन हो जायेगा अपने आप लग जायेगा अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति
हो जाएगी संसार में कोई चीज हुई है बताओ दुनिया में संसार में 1 छोटा सा इन्सान
पास चलते हो सारे बार कोपड़ा भंजन करते हो बैठ जा किताब छोड़ के अपने आप हो जाएगा
क्या हो जाएगा अरे नाचता भी नहीं होता अपने आप उसके लिए भी सवेरे से प्रप्त शुरू
हो जाता है उसे कौन सी चीज हो जाएगी जिसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं मानव और ज्ञान
की बात भी मस्तिष्क में आ गयी इसी कारण व भगवत कृपा हो गयी वो भी हमको मिल गया सब
बात बन गयी अब हम इतनी अहम कार जुते इठलाई हुई स्थिति में बोलते हैं सोचते हैं जब
मन लग जाएगा तो बात बन जाएगी नहीं लगेगा तो ठीक है बड़ा इतना अहम कार है वरना फील
करे यहाँ तो को बड़ा भारी चाल से फील करे क्या बात हैं की ये पुरुष आँख रहा है और
मुझे आँसू नहीं आते क्या कर रहा है मेरा किस बात का अहंकार है क्या गुमान है और
अगर गुमान होता तो आँख लौट गया दूसरा कोई रील नहीं होता कोई न कोई गड़बड़ी है ले हुए
है उसको वरना क्या बात है श्याम सुंदर और संसार के बेटी बेटा मर गया बाप मर गया
पाती मर गया हो हो गया हो नहीं गया आपने उन सब में अनंत बार मत किया चिंतन किया
मैंने कितनी बार समझाया है कि 1 सुशील कही जा रही है और रास्ते में कोई लड़का उसके
कंधे पर हाथ रख दे केवल उबले संभावना से लड़की जल उठेगी चप्पल उठा लेगी लेकिन अगर
उस लड़की को उसके साथ चलने वाली सहेली बता दे इसी से तेरी सगाई हुई है तो क्रोध
खत्म हो गया और छुप छुप कर देखने की उसकी इच्छा जाग हो गयी ये परिवर्तन कैसे हुआ
लौटा तो गई है इतने सुन्दर जिसे पहले उसने कंधे पर हाथ रखा था और लड़की ने देखा था
ठीक है सुन्दर है ठीक है लेकिन इसने हाट चौ मालूम हो गया इसे सगाई हुई है क्या
होगा अब क्या बात हो गयी नई जो बड़े प्यार से कोई विशेषता आ गयी क्या वो ममत्व आ
गया का बाड़ा संसार में मत जोड़ लेते हैं तो उसके लिए कितनी व्याकुलता और कितनी
नियतायु होकर उसके विरोध में कितने आंसू बहाते है तो हमारा कर्तव्य है की हम
श्याम, सुन्दर सी नीयता बढ़ावे अभ्यास करें ये अभ्यास करने से होगा क्यूकी हमने
जिसका अभ्यास किया है जो पाए बात हो माँ हो कोई शरीर हो कहीं न कहीं तो है नहीं हो
सकती नहीं है हम पॉसिबल नहीं होता इधर होगा या तो उधर होगा अगर उधर है तो इधर नहीं
होगा इधर है तो उधर नहीं होगा अथवा उधर भी है घर भी है तो ठीक है के परसेंट उधर
होगा नाइनटी परसेंट इधर होगा यही मन है लेकिन इधर उधर कहीं नहीं है पेंडिंग में
पड़ा है पॉसिबल ऐसा नहीं होता तो अहंकार कारण है विनता के न आने का और उसका इलाज है
बार बार बार बार हो तो यहाँ बहुत बढ़िया जान यहाँ पर तुम्हारे पड़ोस में बगल में
बैठा हुआ व्यक्ति आँसू बहा रहा है तुम और बड़े आराम से बैठ सोच बार बार दिखता बैठे
आराम बैठे देख रहे है इंस्पेक्शन कर रहे हैं रो राहे रो रही ये तुम क्या कर रहे हो
कम तुम्हरा तो अथवा गुरु का काम है काम से पेपर करना विद्यार्थी का काम है फिर
वगैरह करने के लिए और लोग है वो करेंगे अपना अपना काम करो टाइम थोड़ा है जल्दी करो
कितना समय निकल गया क्या किया तुमने अभी मंजिल दूर है करो शीघ्रता करना ही
बुद्धिमत्ता है तो ऐसे भाग्यशाली जीव ही कम हैं जो जानते हैं सही क्या कर रहा है
अगर वो जान गए प्लीज तुरंत करो उधर न करो नख्वस्वउपादतो को पुल को बिल कल कल कल
अगले क्षण अगले क्षण अगले क्षण ये न करो तुरंत करो अगला क्षण मिले अ जी अभी तो हम
जवान हैं जवान तो देख कितने जवान चले तुम्हारी जवानी में क्या कमाल है जो तुम कहते
हो अभी पंद्रह साल के तरह साल के पचीस साल के अगर ऐसा नियम बनाया होता है या होता
हर आदमी 50 के बाद मरेगा तो भी मान लेते चलो कोई बात नही 50 साल तक लेकिन न तो
पैदा हो कर चला गया नहीं समाप्त हो गया बाहर मरा हुआ बच्चा हुआ तो वो रास्ता चौथा
है दीनता का उसने कुछ करना नहीं क्या बस वीरता लानी है जो हमारा ओरिजिनल रूप है
अंतकरण का असली रूप सब साधनों से हीन सब दलों से हीन सब शक्तियों से हीन और अगर
किसी के पास कोई शक्ति है भी वो कोई शक्ति नहीं हुआ वो तो ईश्वरीय शक्ति की विरोधी
शक्ति है उसका गुमान न किया करो किसी के पास अरबों की सम्पत्ति है अरे अरबो की भी
है तो क्या धरा है बम्बई शहर के 1 मोहल्ले का आदर मूल्य रुपया होगा अरबो नहीं रो 1
मुहल्ले की कबूल भी उतनी सम्पत्ति भी भारत में किसी के पास मे करोड़ो करोड़ो फ्लैट
क्या तुम्हार तुम्हारा हो गए तो इतने बड़े विश्व में तुम कितनी के मालिक बने वो भी
कब तक जब तक शरीर है तब तक अपने नाम लिखा हो भगवान कहते सरकारी माल है अब तुम ही
रहेगा अच्छा है जमीन में महल खड़ा कर दिया गई तुम को बेवकूफ बनाते है तो हमारी जमीन
को सजाते हो दुनिया अच्छे अच्छे महल खड़े हो गए लेकिन बेटा ये महल ले के नहीं जाना
होगा ऐसी कौन सी जमीन है विश्व में जिसको कभी किसी ने जो दावा किया था ये दे रहा
है उसके साथ गया अरे उसके बंझजोंकेभीसाथ नहीं गया ये लक्ष्मी ऐसी वस्तु है 7 के
बाद आपको लडपती बनने का शौक आप बन गए है आप क्या हाल है अरे हो गया या बेवकूफ क्या
हुआ गया इधर आ जाओ ऐसे किया करती सबको बेवकूफ रहे तो समझदार होते हैं वो समझते हैं
आ गई होशियार पुरुष लोग कहते है होशियार रहना ये भगवत कृपा विरोधी है कम रंग या सम
पद्यों ये भगवान परीक्षा दे रहे होशियार भगवान को 2 बातें इसको अपना इसका ठीक ठीक
उपयोग करना है सरकारी माल है अगर सरकारी माल का कोई दमन करे या दुरुपयोग करें तो
में क्या होता है बैंक का रूपया था 1 लाख रुपया कहाँ गया अपने घर ले चलाया था नहीं
है दंड मिलेगा होना पड़ता है और बचने के कुछ उपाय भी हो जाए स्पुल बचने का कोई उपाय
नहीं गवाई लगाई जाएगी न बयान दिया जाएगा स्वयं अंदर बैठ कर के 1 नोट करता वो कहता
हे तुम्हारा कोई बयान नहीं देना है न तुमसे पूछना है तुमने ऐसा गुना क्यों किया
किसी किसी मद में लिखा हुआ है कि उनके भगवान बुलाते हैं और पूछते हैं तुमने ऐसा
गुना क्यों किया हमारे यहाँ है क्यों किया क्यों किया क्या देगा वो देगा मुझे पता
नहीं क्यों पता शास्त्र नहीं पढ़ा सुना नहीं है नहीं होगा ऐसा क्यूँ नहीं किया तो
तुम कहो तुमको मानव देह दिया था हमने बस अंतिम देह मानो दे जिसको देवता चाहे वो
इसी लिए दिया था की इस देह में काम कम और तुमने बजाय प्लस करने और बनाने के बजाय
और दिलाई दिया क्यूँकी अगर ईश्वर में वक्त न करेंगे ईश्वर से प्यार न करेंगे तो
संसार से करना पड़ेगा अगर सही मार्ग पर नहीं जाएंगे तो गलत मार्ग में जाना पड़ेगा और
तेज स्पीड से जाना पड़ेगा क्या बैल क्या चोरी कर सकते हो और कहा चुराके रखे की चोरी
की हो और जरा अपने अपने लिए सोचिए बम कमरे में अकेले कितनी चोरी की आप लोगो ने आप
लोग कहेंगे चोरी को खास चोरी तो नहीं अरे 1 दिन में हजार चोरी करते है कहते है खास
चोरी 1 दिन में हजार जा रहा है ये बना जा रहा है और सामने आ गया आइए आइए पाण्डे जी
आइए ये क्या है ये चोरी अंदर तुमने उसके प्रति गंदी भावना की और जो सामने खड़ा हो
गया मन के ईश्वर अगर ईश्वर को तुम मानते तो गलती करते करते ये चोरी नही करते गुरु
ऐसी क्योरी भगवान ऐसी कोरी सब ऐसी कोरी हजार बार चोरी करते हो 1 दिन में सब अपराध
है ये मत सोचिए कौन जानता है कौन जानता है भीतर बैठा लोड कर रहा है तुम कल हो
बेहोश हो सब पता है ईश्वर से जो नहीं डरता वो अपने को आज से कहता है 1 यूनानी दार
हुआ है श्रे शादी तो शेख सादी ने लिखा की मैं भगवान से उतना नहीं डरता जितना उस
व्यक्ति से डरता हूँ जो व्यक्ति भगवान से नहीं डरता मैं भगवान से उतना नहीं डरता
जितना उस व्यक्ति से डरता हूँ जो व्यक्ति भगवान से नहीं डरता यानि हम जो चोरी करते
हैं सोचते हैं चोरी चोरी उस समय भूल जाते हैं कि कोई भीतर बैठा नोट कर रहा है और
उसी का नोट किया हुआ हमें रोकना है और वहाँ कोई ध्यान दिया नहीं जाएगा पूछा भी
नहीं जाएगा तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा भी नहीं है की वो आखिरी सुनेंगे तुम्हें खुदा
बुलाएगा और ये करेगा वो मिलेगा बुलाने के लिए के अनुसार ईश्वर कर देगा निराकार
बनकर साकार खुदा के दर्शन नहीं होता है तो हमको उस चौथे मार्क के अनुसार दीन बनना
है और बनने में कोई परिश्रम नहीं बने बनाए हैं जो विपरीत चिंतन किया है वीरता के
खिलाफ अपने लिए हम भी कुछ सम्पत्ति के विषय में किया हो रूप के विषय में किया हो
जाती के विषय में किया हो डिग्री के विषय में किया हो किसी मामले में अहंकार जो
हमने बनाया है ये हमारा अपना खड़ा हुआ है नैचुरल नहीं था जब हम पैदा हुए थे तो हमे
कोई गाली देते रहे यहाँ तक के कुछ बड़े भी हो गए और लगा दिया शिकायत भी किया मम्मी
से लड़के ने और थोड़ी देर बाद फिर साथ में खेलने लगा मम्मी के मार पीट कर रहे थे
दोनों खेलने लगे वही भेहराएछोटे बच्चे ऐसे भूल जाते है तो नहीं रहती है कुत्ते को
डंडा मारा चिल्लाया भागा और फिर उसके बाद कुछ कारा कितनी कम आपको कोई तंगी ही
क्यूँ न हो सब संजी के घर में जाए और हो गया क्या आप कभी उसके घर बुलाने को
जायेंगे जी ने बात को कहा कितना किया उसका आपने कितना चिंतन किया उसका आपने कितनी
को किया आपने हर ऐसी कैसे घूम रहे हो गुरूजी को क्या है क्या तुने अच्छे क्या चोरी
करेगी वो गाय क्या चोरी करेगी वो है क्यूंकी बुद्धि ये बुद्धि प्रधान मानव देह है
इसलिए अधिक से अधिक बड़ी यही करता है इस बेचारी गड़बड़ी तो फिर वो दिन का जो नैचुरल
हमारे पास है यदि हम उसका ठीक ठीक उपयोग करे, उसको रियलाइज करें अपने आप को पी
करें हम है ना अब है और पर भी निर्मल नहीं हो सकते ये ठीक ही दीनता का अभ्यास करें
और उस दीनता से हम किशोरी जी से कहें या मांगे कृपा तो कोई शर्त कर्म करोगी ज्ञान
करोगी लेकिन अगर दीनता भी न किसी को आती हो तो क्या करें ये फिर बताएँगे बोले
वृंदावन बिहारी लाल की है
